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देवी दर्शनृद्य प्रताप दि न्यघ्रन्‌ 
गुण राग पुन दिमि कनन 
च्यानी नास वल्ली च्यतम गच्छ्‌ थबुन 
पादन अथव सीव करन्‌ । 
वानी पूज तोतायि हन्जञ दिम सता 
गच्छ्‌ ग्बन त्‌ कीर्तन करन्‌ 
यथ यथ जायि उपासन मेगवृति 
असी गच्छय वबुय करु ॥२८-२॥ (शपर)- 
39022 > ५ 2.२ 
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& ॐ नमः श्री जगदम्बाये ॐ 
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= ॐ पिशं श्री निखिल देवं सहपिं पूज्या, 
= भिंहासना त्रिनयना अजगोपवाता। 
ध शङ्घाम्बुजास्यऽयृत इम्भक््‌ पश्च शाखा, 

<8 राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१॥ 
<& 
ख ॐ. भाष 

¦ जगतत श्वधरी छि यसदीव्र यपे स।रीपूज्ञान्‌. र, , 

= चह आसनस ' सरूप नाल्य उयन्यन्रछय दरान्‌ । 
ध , श्मथि दस खड्ग श्रमृत नूट शद्ध पदम आसान्‌ › 

छ राज्ञा द्रदय मगव्रती. रूल प्रसन्न. पाठय ॥१॥ 
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जन्माटवीप्रदहने द्ववह ` भृता, ४ 
तत्पाद . . पङ्जरजोगत चेतसां या। ध 

योवतां सुकृतिनां भवपाश ` मेत्त्री, क 
8 


राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥२॥ & 
 # भाष ४ 
इमज्ञन चुरण छि अमि सून्दि मनि मन्् दारान्‌ , ध 

जन्म वन वनिथ अग्नी छख लादि जालान्‌। कख 
। मक्तयन इमन युसू बन्दन संसार चटान्‌। &> 
राज्ञा हय मगवती रूक्जिन प्रसन्न पाठय ।२॥ & 
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देव्या ` ययाउनुज  राक्ञरदृष्टवेतो, 
न्यग्धाभितं चर एन्‌ पुरशिञ्जितेन । 
इन्द्रादिदे बह दयं म्रविकास्रयन्ती, 


राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना 1॥३॥ 


र भप # 
यमि दीतरिये आषु दानव दुष्ट महान्‌ , 
रूजि पदनूय तल रदिथ इवि युस सपनान्‌। 
इन्द्राज्ञ व्ययि ति दीवन हदयस सु प्लवान्‌ , 
छ रङ्गा दहय सगवती रूक्जिन प्रसन्न पाटय ।}३॥ 
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खाणंवे दि पतित शरणागतं या? £ 


चोद्धत्य सा नयति धाम एरं दयाष्धि। & 
व्णुगनजेन्द्रमिव भीत मयापद्रौ, 
राज्ञी सदा भगवती भवत्‌ प्रसा ॥४॥ 


ॐ भाष > 


शरनागतन तु. प्यमूत्यन युस दुःख द्यु यासन , 
सुय दुःखकरानक्य मनि दूर मदुक्ते) छि दिवान। 
मय मन्् रदछछान युथ रछान इस्त व्यप्णं भगवान; 


राज्ञी द्र्य भर्गवती रजिन प्रसन्नं पाठय ॥४॥ ॥ 
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> यस्या विचित्रमखिलं हि जगसरपञ्ं , 
कुतो षिक्ीनमपि सष्टिविसृष्टिरूपात्‌। 
तआविर्भवस्यविश्तं चिदचिरंस्वेभावं , 
रोज्ञी सदां भगवती. मवतु प्रसर्ना ॥५॥ 


< ॐ अषि # 
युर सोर ज्ञगत रंगू रंगू स्थावर ज्न्गम रूपः ` 

तख सन्ञ्र वर्निथ- सु च्रासान' उपव प्रलय रूप । 
यूय छ नेरान युद अस भ्रलय रूप, 
राज्ञा द्रहय भगवत रूज्जिनः प्रसन्न. पाठय ॥५॥। 
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क. 3 + ` राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥६॥ 
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यत्योदपङ्कजरजःकणज प्रसादा, 


वन कन्दक 


द्ोगीश्वरविंगतकल्मषमानसेस्तत्‌ | 


प्राप्तं पद्‌ जनिविनाशहर पर साः 


भाष 
यमि सून्ज्रि पादगदिं सूत्य योगी दवरत्र मन्‌ › 
मल तथ छुूलख अदू च्हयुनुख योन मरन बन्धन । 
ग्रसाद ब्न्योख परम . धाम प्रोबुख छि रोज्ञान ' 
3 , राज्ञा ¦ हय मगवत्ती रूकिन प्रसन्न पाण्य । 
© ७९.८.४४ 
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यत्पादपङकजरजांसि मनोमलानि, 
संमाञैयन्ति शिवविष्णुषि्च 


र मूृग्यान्यऽपश्चिम प्रणतानि माता, ` 
जली सदा भगवती भवतु 
ॐ मापि # ह 
यसि सृन्ज्ि पाद्‌ गदि सूत्य मन मलद्यु हारान्‌ › न 
ब्रह्मा विष्ण तू शिव दी तिस पाद च्छारान्‌।, & 
पाश्चात जन्म परप छी माता च्य चमान्‌ ह 
रान्ना द्रुहय मगचती रूक्जिन प्रसन्न पाल्य ॥५॥ ह 
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(ददद (१०) ८४८ दः ८ 
द यदशनामृतनदी , महदोययुक्रा, 


सं्षावयत्यखिलभेदगुहास्वऽनन्ता । 
तृष्णाहरा ` सुकृतिनां मवतापहतरीः 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥ट|| 
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असरत वानि वरिथूय . दशन नदो स्वय 
स्वय छयं श्रनन्त विन-माव ग्वकृनूय छय यूप सु । 

§ सन्ताप तेष. चदूवूनिः सत पुरुवनव स्यथ 
इ, राज्ञा द्र्देयं भगवती रूजिन प्रस पाञ्च |= 
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यत्पादाचन्तनं दिवाकररडममालः; ध 
न्तबहिष्करणवगसरोजपर्डम्‌ । र 

ज्ञानोदये सति विकास्य तमोपहत्र ध 
गाज्ञा सदा भगवता: भवतु प्रसन्ना ॥ ६ | ४ 

$ भष # ध 

जूचू सये सूरज दिपमाल सुमरन छि यस पादः र ६ 
चअरन्ताहकणे-वह्यपकणैः पस्पोप. उल पाद। 

बुज्ञवान छ ज्ञान फूलवान गटकार.चृटान पाद, द 
> 


राज्ञा द्रहय भगवती - रूजिन ` प्रसन्नःपाल्य ॥६॥। 
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ह सस्थिता सकल ॒ शब्दमयी भवानी; ६ 

वाग्वादिनी हृदय पुष्कर चारिीया । क 
हसीव हस रजनीश्वर बहिनेत्रा, ( 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसमा ॥७॥ ६ 
ध % भाष्‌ # 


© 

थि 
हंसस खसिथ ` सकल शब्दमयी मवानी, ध 
हृदयि कमलसूय मन्जञ वसान स्वय वाकवानी । क्ष 

सूये चन्दर अग्नि न्यत्र स्वय हंसानी 8 
©> 
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3 राज्ञा दहय भगवती रूजजिन प्रसन्न पाण्य ॥५॥ 
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। यामोम सुयं वपुषा सततं सरन्ती, ह 
मूलाश्रयाच्डिदिवाऽऽबिधिरन्प्रमीदया । & 
$ मध्यस्थता सकल नाडिसमूह पूर्ण, & 
` राज्ञी सद्‌ा भगवती (८ रः 

8 & भाष # 

सूयेचनदर रूप हिपक्न उ्वयितूय छय फेस + 

४ मूलाधार प्यद्रू ब्रह व्रह्म 

सन्ज्ञभाग विहि छय सारिनूय नाडियन स्व पूरान्‌ 

# राज्ञा दय मगवती रूक्जिन प्रसन्न पा ह 
००२०० > 2० > & 


८८८८८ & १५) ८८८८८८८ ८9. 
चैतन्य पूरित समस्त जगद्धिचित्रा, 
मातृ प्रमेयपरिमाणतया चकास्ति। 


र १ 


या परण॑वरच्यहमिति स्वपदाधिरूढा, 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥&॥ 


०५०४ & € (ॐ 


ॐ भाष # 
चैतन्य जगत यु छ्यु जन रन्गू. र्ग्‌ बनानी 
ज्ञान जानन तू जाननी च्ययि किन्य व्रज्ञानी । 
यस पृण भाव श्रं पद पननुय थवानी 
राज्ञी टृहय भगवती -रूचिन प्रसन्न पाय ।६॥ 


सए ७१०९५. 
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| या क्रमक्रमतया प्राविमातं नत्या) रं 
स्वातन्य॒शङ्गिरमलः गतमेद भावा । 
स्प्रामस्वूप दुध्िमशपर्‌ सुगस्या, & 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१०॥ ध 
ह # भाष # 
¢ कसै-कभे च्यत शक्त ॒युपुद्रह छय वासान्‌ , > 
& विल मात्र कन्य स्व निभमैल सुतन्त्रसाव सान। 
8 इम आतम च्यनतन करान तिम द्खी लवान थान्‌ , द 
9 राज्ञा द्रहय मगवती रूक्जिन प्रसन्न पाठ्य ॥१०॥ 
9.9 4) ॐ $ > ॐ < ९९. 


96८८ ( १६४८ ८ & ध & ददल 
<8 याङ्गत्य पञश्चकनिभालनलालसंस्तेः 


` सन्दृश्यते निखिल वे्गतापि शशत्‌ | 


ॐ &&: 
(यञ) (2 (> (2> छ) 


सान्तध्रता परप्रमात्रपद विशन्त, 

€ राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥११॥ 
= % भाष # 

ल इम छी लगिथ व्यमशेस मन् पच्चक्रतूकिस्‌ , 

८ प्रथ क्ुनि मनज्ञ बुद्धान छिस प्रथ कुनि बु्ान च्िस्‌। 


<; 


हृष्यार छय पद्‌ रिथ स्वय शक्ति छय गुण छिस 
राज्ञा द्रहय भगवती रुज्िन प्रसन्न पाछ्य ॥११॥ 
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| याऽलुत्तरात्मनि पदे प्रमाऽमृताव्धौ, 
्‌ स्वातन््शक्षि लहरिववहिः सरन्ती । ध 
। संलीयते स्वरसतः स्वपदे समाया, ह 
| राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१२॥ 
| % भाष % 

| 

| यिथू उनुथि तरन्ग अमृत सूत्य मरिथूय समन्द्रन 1 
¦ व्ययि सृत्य निवान चछि सौर्य फीरिथ त्वतुय जन, 

| 


राज्ञा द्रहय भगवती रजिन श्रसन्न पाछ्य ॥१२॥ 


[द 

श्र 
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ू = 

पानि पान थानू पनने य्वसू यथि तिच्छय जन्‌ , ध 
ध 

ध 
९24७९6९७ 
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मेरोः सदेवहिदरीषु विचित्रवाग्भि 


गांयान्ति या भगवतीं पथिादिनीभिः। 
वेयाधराहि पुलकङ्कित विग्रहाः साः 
राज्ञी सदा भगवती भवत्‌ प्रपन्ना ॥१३॥ 
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न्यती समीरच्यन ग्वफन नाना प्रकार गीत्‌, 
ग्यवान दि च्ये भगवती सेतार स्वर सस्य । 

खूमू हषे सान व्यध्याधर गायन करान रत्य 
राज्ञा द्रहय भगवती रूजिन प्रसन्न पाप्य |१३२॥ &३ 
2.2 2.22... 9 
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2 (१६८८9 & 
राक्ञी सदा सयवुत्री मनसा स्मरामि ॥ £ 

राक्ञी सदा सगव्रती वचसा गृणामि ॥ ह 

राक्ो सद्रा सगव्रती शरसा नमामि ॥ र 

राङ्खी सदा सधवती शरणं प्रपद्ये ॥१५॥ 9 

% अव # &> 

राज्ञा द्र्य भतयती मनू करिन्य स्वरान छुस ॥ ध 
राज्ञा द्रहय भगवती अयति स्चिस्य प्रान द्युस ॥ ध 
राज्ञा द्रेदय अवत्राति कल (ष्फैन्य नमान दुस ॥ 8 
रज्ञा द्रढय स .वती मामुत शर्ण दुख ॥ ष 
स्प: स्नात्रभिद्‌ं पुण्यं यः पठेद्धक्तिसान्नरः र 
नित्यं देव्याः म्रलादेन शिवसायुञ्यसाय्नुयात्‌ ॥ £ 
ति श्री जगद्रस्यास्तुति-राजानक-विध्याधर विरचिता शुभदः भ 
भूयात्‌ ॥ ` ॥। इति शिवम्‌ ॥! && 
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(^ ४ 
कृतज्ञता 
(1 । 
ज्ञात होवि कि श्री स्पामी विध्याधर जी महाराज विरचिता 
श्री राज्ञस्तुति की काशमीरी भाषामें जो टीका श्री महादेवजी 
ने की हे उसके अतियुक्तं सवक न्‌ अपनी वुद्धि ्रनुसार 
काशमीरी माषानें च्ननुवाद किया ६। जिसको १.। 


8 

। ध आपा में प्रकाशत किया। 

इस काय मे श्रीमान नील कण्ट जी सेवक श्री स्वार्मी 
शीः 


धिभ्याधर जी कामें हार्दिक धन्यवादः देता । स्य सी जी क 

[भ्‌ [1 
- ध सेवक जर राज्ञा-भगवती प्रमि्यो से आ्नाशा दै कि अगर भेरी 
ह को वटी रह गई हो तो कमा क९। (सपर) .“ १३-२-६५ 
(4 


स ~ 
` 
सक्ति मिट प्रेस जम्मू मे दछपकर्‌ प्रकाशित की।. 


प 
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अ 





